umraponlobalcmno pra apr may a para है je अपर माया पर मaनेnsdatiऔरजय शुद्ध है
वह भगवान का अंश है इसलिए उसको परा माने श्रेष्ठ नंबर 2 माया जdhजीयuचेतनजड समझते
हैं आप लोग जैसे ये शिशी है यह जड़ है इसमें चेतना तो नहीं है न मन है न बुद्धि है
न अपने आप को हरकत कर सकती है जैसे डंडा ये लेकिन इतनी बलवान कैसे हो गई हो जड़
शक्ति चेतन शक्ति पर हावी हो गयी जी पर और ऐसे वैसे साधारण जीव पर हावी है सो नहीं
शिव बिरंचि कहा मोहई को है भकुरा आन नारद भव बिरंची सन काली जेमुन नायक आतम बाली
बड़े बड़े आत्मज्ञानियों को माया नहीं छोड़ती तू जडम आया ऐसे कैसे हो गयी बड़े जोगी
मुनी तपस्पी सब उससे हार जाते करोड़ो जुग कोई तपस्या करके थक जाए माया को नहीं जीत
सकता है माया को केवल मायापति भगवान ही जीतता है बस 1 से माया को केवल माया भी
भगवान ही जीतता है और कोई नहीं जीत सकता ऋषि मुनि योगी कोई हो इसलिए भगवान ने गीता
में कहा माँ मे ये प्रप्त माया तरन पीते देवी हिशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मेरी
गुणमय माया बड़ी कठिन है मामे केवल जो मेरी ही शरण में आता है उसकी माया को मैं
हटा देता हूँ अपने आप कोई नहीं हटा सकता कोई साधना भेद में नहीं लिखी है जिससे कोई
माया को हटा दे देखिये 2 प्रकार की माया होती है 1 स्वरूपा बरिका माया और 1 गुणा
बरी का माया स्वरूपा बरी का माया तो जीव को अपना स्वरुप भुला देती है अपने आप को
शरीर मानने लगता है वो यही तो गड़बड़ी है न सब लोगों में अपने को सब लोग शरीर मानते
हो मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्री हूँ मैं पंजाबी हूँ
मैं बंगाली हूँ मैं बदरातीहूँ ये सब बीमारी पाल लिया और फैक्ट क्या है मैं आत्मा
हूँ बस भगवान का अंश हूँ बस तो सरूपा बलिका ने हमको अपना स्वरूप भुला दिया अब
दूसरी माया है गुणा बलिका उसमें 3 गुण है सत्वगुण रजोगुण तब तो सुरूपा बरिका माया
को तो ज्ञानी लोग हटा देते हैं ज्ञानी लोग करोड़ो वर्ष की साधना के बाद 10, 20 साल
में नई जन नाम, कश्टिनममबेतिकपता स्टंग योग के द्वारा, समाधि में सुरूपा बलि, का
नाया को भगा देते हैं लेकिन गुणा भरी का माया उनकी भी नहीं जाती ये 3 गुण वाली
माया उनकी भी नहीं जाती ये 3 गुण वाली माया जो गुण भरी का माया है यह भी 2 प्रकार
की होती है 1 विद्या 1 अविद्या अविद्या माया क्या है रजोगुण तमोगुण अविद्या माया
सब गुण तो रजोगुण तमोगुण को तो जानी मिटा देता है अपने प्यारे लोग से लेकिन
सत्वगुण को नहीं मिटा सकता सत्वगुणी विद्या केवल भगवत कृपा से जाता अब वो कृपा व
शरणागति या भक्ति से होती है तो इतनी बलवती माया है कि बड़े बड़े योगी ज्ञानी भी
उसको नहीं मिटा सकते ऐसा क्यों वो तो जड़ है ये भगवान के बराबर कैसे हो गई अरे जब
चेतन जीव भगवान के बराबर नहीं हो सकता ये वेद कहता है न त समस् या उसके बराबर भी
कोई नहीं है उससे बड़ा कौन कहे तो फिर ये जड़माया कैसे इतनी बलवती हो गई उसका कारण
समझो देखो ये डंडा है ये डंडा किसी जगह पर आप सब लोग मारिए पूरी ताकत से तो सब का
ही चोट की लिमिट अलग अलग होगी 1 कमजोर आदमी डंडा मारेगा धीरे से चोट होगी उससे
बलवान मारेगा और जोर से चोट होगी और कोई धारा ति रीका पहलवान मारेगा तो वो भयंकर
चोट होगी हड्डी हड्डी टूट जाएगी तो देखो डंडा तो जड़ है हाँ लेकिन ये हाथ जो है
इसमें जितनी ताकत है उसके अनुसार डंडा का प्रहार होता है काम करता है डंडा हाथ की
शक्ति पा करके ये डंडा हाथ के बराबर बलवान हो जाता है तो जासु सत्यता से जड़ माया
भगवान सत्य है माया जाल है भगवान की शक्ति पा करके यह माया भगवान के बराबर हो जाए
जैसे डंडा हाथ के बराबर ताकत वाला है इसकी मार ऐसे माया की पाव लेती भगवान की
शक्ति पाई लेंगे अगर यह भी शरणागत हो जाए और भगवान की शक्ति पा ले भगवत कृपा से तो
प्रिय माया को भगा सकता है फिर ये बलवान हो जाएगा तो इसलिए माया जड़ होते हुए भी
मिथ्या भी कहते हैं उसको लोग जड़ वस्तु तो मिथ्या है 1 प्रकार से जीव के बराबर हो
इसलिए संसार को मिथ्या कह देते हैं यानी भगवान के समान सत्य नहीं है जीव के समान
सत्य नहीं है लेकिन शक्ति है maयamtuprktividan maynamtumheswrm
prastscrbivdabsute sवaभvikjञanblriya भगवान माया देश है no तो भगवान मिथ्या धीश
थोड़े होंगे अगर माया शक्ति न होती तो भगवान को मायाधीश क्यो कहते भगवान भी माइक है
जीव भी माइक है लेकिन भगवान माइक है इस तरह की मायाधीश है और जीव माइक है स्तर की
mayaधinheबशान का फर्क भगवान मायाधीश है जीव मायाधीन है और महा पुरुष माया पी है
भगवान भी माया पीत हैं लेकिन भगवान और महा पुरुष में यह अंतर है कि भगवान माया भीष
भी है माया पीत भी है और महापुरुष खाली माया पीत है माया से परे वो माया का
अध्यक्ष नहीं है माया का अध्यक्ष केवल भगवान तो ये माया इसलिए भगवान है इसलिए वो
बार बार कह रहा है कि महाराज ये माया को तो कोई जीत नहीं सकता आप मुझे आशा क्या
करते हैं जब बड़े बड़े योगींद्र मुनीर अमलात्मा परमहंस माया को नहीं जीत सकते तो फिर
मेरी क्या हैसियत है महाराज कृपा कर 2 बस कृपा की भीख मांगता भगवान कहते हैं ठीक
ठीक मांग ले बस मैं कृपा कर दूंगा अंत करण से ठीक ठीक मांग जैसे 1 तो भूखा आदमी 4
दिन का भूखा हो और किसी के आगे हाथ फैलाए 2 रोटी दे 2 तो उसकी आवाज में दर्द होगा
वेदना होगी और कोई आधा किलो गुल्ला खा के कनक अभी आ रहा है और कहता है मैं भूखा
हूँ 2 रोटी दे 2 तो उसकी वाणी में वो दर्द नहीं होगा और भारी पन नहीं होगा टोक्यो
उसको भूख की कृपा मांगते हैं तो अहंकार इठला कर के बेमनी से तो भगवान कहते हैं ठीक
ठीक मांगो भाई बस मांगो हम दे देंगे दम नहीं लेंगे लेकिन ठीक ठीक मांगो तो अंत करण
से अत्यंत दीन भाव से त्रणागपिसुनीचेन हिशनुनाआमानिना मान देना कीरतनीयसतदाहरी ये
पहली कक्षा है शरणागति तृण से बढ़ कर दीन बनना होगा खास दूब होते है दूब दूब के ऊपर
पैर रख 2 तो झुक जाएगी जमीन में लेट जाएगी इतनी दीनता होनी चाहिए तिरन से अधिक और
तरोरपिसहिषनूना और व्रक्ष से अधिक सहनशील होना चाहिए जिसको भगवत शरणागति करना हो
गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं पेड़ को पत्थर मारो वो फल गिरता है ऊपर से वो फल देता
है उल्टा बच्चे आम के पेड़ में जब फल लगा होता है तो पत्थर मार कर के आम को गिरा
लेते हैं और फिर खाते तो गौरा कहते है न इससे भी और अधिक आगे सहनशील बनो हरिदास को
मार कर फेंक दिया नदी में लेकिन वो यही कहते रहे हर समय हे श्री कृष्ण इनकी बुद्धि
शुद्ध कर 2 ये कह सकते थे इनको वत्म कर 2 अरे खुद कर सकते थे वहाँ पुरुष क्या नहीं
कर सकता लेकिन सहिशुवसीअधिकअमनिना मान देना किरतनीया सदाहरी तो मांगना भगवान कहते
है मांगना सही सही हो बस मैं कृपा कर दूंगा तुम्हारी माया को भगा दूंगा अपना आनंद
दे दूंगा अपना ज्ञान दे दूंगा मैं दास बन जाऊंगा सब कुछ मैं कर दूंगा लेकिन ठीक
ठीक मांगो इठला के न मांगो भूखे बन करके मानो प्यासे बन करके मानो किसी को ब्रिज
में लालसा कहते हैं श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे उसका उत्तर महारशकोंने दिया लालसा
पैदा करो कि कैसी लालसा जुगइतनरमहापरभू ने उसकी परिभाषा की उनसे मिला बिना मिले 1
क्षण भी युग के समान लगे इतनी फिल 1 क्षण भी निमेश ये पलक बनती है कितनी देर युग
के समान लगे इतना बिरह हो जाए उसे मिलने की उनसे, मांगने की भूख, उनके दर्शन की
भूख, उनके प्रेम पाने की भूख और कुछ नहीं चाहिए तो ये माया नाम की शक्ति सबसे
निंदनीय है लेकिन जैसा मैंने बताया कि हाथ की ताकत से ये डंडा ताकतवर बन गया जितनी
अधिक ताकत हाथ में है उतने अधिक डण्डा ताकतवर हो गया तो ये डंडा रूपी माया भगवान
की शक्ति पाकर भगवान के बराबर हो जाती है इसलिए कोई नहीं जीत पाता बड़े बड़े तपस्सी
विश्वा मित्र वगैरह जो सृष्टि कर देने की सामर्थ रखते थे त्रशंkुराजा के लिए नया
स्वर्ग बना दिया स्वर्ग लोक नया बना दिया विश्वा मित्र ने इतने बड़े कप लेकिन माया
ने जीत सके वशिष्ठ से ऐसी दुश्मनी की फरसा लेकर के वशिष्ठ के आश्रम के पीछे छुप कि
यह सो जाए तो मर्डर कर दी इतने बड़े कपसीबईचांसवशिष्ट और उनकी श्रीमति अरुंधती
दोनों सो रहे थे सोते सोते लेटे लेटे अरुण दिदी ने पूछा कि स्वामी सबसे बड़ा तपस्सी
कौन है इस समय संसार में तो वशिष्ठ ने कहा कि सबसे बड़ा तपसी विश्वा मित्र हैं
लेकिन शरणागत नहीं हुआ भगवान इसलिए माया को ने, गीत जाता विश्वा मित्र सुन रहे थे
दीवार तो ही थी आश्रम में उसके ओर से सुन रहे थे कि हमारे प्रो में, हमारा दुश्मन
हमारी प्रशंसा कर रहा है कि संसार में सबसे बड़ा तपती विश्वा मित्र है बस हृदय बदल
गया और शरणागति का लक्ष्य बनाकर फरसा हाथ में लेकर और वशिष्ठ को जगाया अरे वो तो
जाग रहे थे दरवाजा खोला और फरसा सामने चरणों में रख दिया और कहा महाराज मैं आपको
मारने आया हा हम कुमार क्यों क्या बात है कुछ नहीं मैं बार बार युद्ध किया और बार
बार हार गया क्यूकी आप ब्रह्मर्षी हैं मैं राजरसी आप ब्राह्मण है मैं क्षत्रिय हूँ
इसलिए मेरी शक्ति आपकी शक्ति के आगे हर बार फेल हो गई तो मैंने कहा मैं मर्डर कर
दू छुट्टी मिले हमेशा को इसलिए मैं आपके आश्रम के पीछे आके छुपा हुआ था लेकिन आपने
जो ऐसा दोनों ने बात किया तो मेरा सब अहंकार और तपस्या का जो भी था सब समाप्त हो
गया और भगवान की शरणागति में हमने अपना लक्ष्य बना लिया तो उन्होंने कहा जाओ
विश्वा मित्र तुम इसी जन्म में ब्राह्मण हो गए ब्रह्मर्शी हो गए हमारे वैदिक भारत
में केवल 1 एग्जाम्पल है विश्वा मित्र की जो उसी शरीर में क्षत्रिय से ब्राह्मण हो
गया वशिष्ठ के आशीर्वाद से वरदान से तो इतना बड़ा जो स्वर्ग बना सकता है वो भी माया
को नहीं जीत सका जब तक भगवान के शरणागत नहीं हुआ या महापुरुष के शरणागत हो जाए
वशिष्ट महापुरुष थे उनकी शरण में चला गया तो भी काम बन गया तो माया जड़ होते हुए भी
इतनी बलवती है बड़े बड़े जोगीदरमुनिफेहो गया क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर सके ईशा पर
कंट्रोल नहीं कर सके अटाइकमेंट को समाप्त नहीं कर सके संसार संबंधी देहाभिमान नहीं
बिता सके कम कर लेते हैं तपस्या से लेकिन समाप्त नहीं कर सकते उसकी जड़ बनी रहती
है और जब जड़ है तो फिर फिर पेड़ तैयार हो जाता है अरे देखो इस समय आप लोगो के
अन्दर क्या है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न हिलश्याहैकुछनहीं है अपना
घर छोड़ के आये हैं और इस समय हमारी बात सुन रहे हैं अपने घर का भी स्मरण नहीं है
आपको लेकिन ये कितनी देर है जब तक है उसके बाद फिर 21 के बाद 1 डिस्काउंट
मास्टफियर मिला दोष आ गया बगल वाले ने धक्का मारा सारे दुश्मन माया के अन्दर छुपे
बैठे घात लगाए रहते हैं कि कोई वातावरण मिले और मैं बलवान हो जाऊँ इस पर इसको पागल
बना अनडाूकूकतरोधाधवत सम्मोह सम्मोह भ्रंशातबुद्धिनाशो बुद्धिनाश तणश्यत ब्लॉक है
क्रोध हुआ तो क्रोध से मोह हो गया और मोह हुआ तो ज्ञान का विस्मरण हो गया और जब
ज्ञान का विस्मरण हो गया तो उससे बुद्धि का नाश हो गया और जब बुद्धि का नाश हो गया
तो जीव का महा पतन हो गया फिर वह पशु के समान हो गया फिर घोर पशु में उसमें कोई
अंतर नहीं बाप को मार डालेगा अपनी माँ को गाली देगा बाद में है अरे मैंने ऐसा
क्यों किया ये तो पाप है नरक दोगना पड़ेगा लेकिन कर जायेगा जब क्रोध में बुद्धि ही
नहीं बेचारे की तो क्या करें शराब पी ले कोई मान लो अब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो
अपने घर तोड़ देता है अपनी बीवी की पिटाई कर देता है अपने बच्चों को मारता है तो
उसी प्रकार ये सब मालिक परिवार के सेनापति लोग हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मा सर्ज
इर्शा, देश, पाखंड ये सब घात लगाये रहते हैं ये भगवान से भी मुख हो और मैं हमला
करूँ भगवान से डरते हैं ये भगवान की शरण में चला गया बिल जमा नया तथ्य
स्थादुनीषापथेमुया भागवत कहती है की फिर ल्ालगतीहैं माया को हाथ जोड़ कर के भी
सामने नहीं खड़ी हो सकती ऐसी भागती देखो 1 प्रकाश है और 1 अंधकार है अगर अंधकार के
सामने प्रकाश आ जाए तो अन्धकार की राख भी नहीं मिलेगी कहाँ गया स्विच दबाते हैं
लाइट होती है अंधकार गया बिजली गई अंधकार हुआ अधिकार किया उसने तुरंत फिर करोड़ों
तारे निकले रहे चन्द्रमा भी निकला रहे पूर्णिमा का रात दिन नहीं हो सकता राका पति
सो 16 कला का चन्द्रमा उदित हो और तारा गण समुदाय और करोड़ो अनंत तारे आसमान में
लाइट कर रहे हैं रबिरतजायसूर्के बिना रात नहीं जाती ऐसे बिना भगवान की कृपा के,
बिना गुरु की कृपा के माया नहीं जा सकते अब कृपा होगी शरणागति पर इसलिए माया को जड़
समझ करके ऐसा न सोचे कोई मैं मिटा दूंगा कामना को मैं क्रोध को मैं लोगो को मैं
युरशिया को मिटा दूंगा अरे तू क्या मिटा देगा तेरी हैसियत प्यार बड़े बड़े तपस भी
नहीं मिटा सके भगवान की शक्ति है भगवान की शक्ति को चैलेंज वो करे जो भगवान को
चैलेंज करें सीधी सी बात है जब भगवान उसके पीछे खड़े हैं तो फिर क्या झगड़ा है
भगवान को तो पहले सम्भव है इसलिए माया शक्ति के बारे में महा पुरुष लोग बार बार,
हर ग्रंथ में, हर पंथ में, वेद से लेकर रामायण तक, सर्वत्र 1 ही वार से मिलता है
बिना भगवान की कृपा के माया नहीं जा सकती गेदबइमृशाभलेवो मिथ्या है लेकिन पॉवर है
और अनाज जनंत पॉवर है माया का नाश तो महापुरुष भी नहीं कर सकता केवल छुटकारा पा
लेगा बस मुक्ति माने छुट्टी माया से छुट्टी पा लेगा माया पावर को नहीं समाप्त कर
सकता गोल तुर्सी दास, दुदास, मीरा, कबीर, नानक तुका, राम, संत, महात्मा माया से
छुटकारा पा के चले गए भगवान के लोक में लेकिन हम लोग तो है न देखो अगर माया को मार
देता कोई तो हम लोगों को भी मुक्ति हो जाती छुट्टी मिलती कोई डकई है सबको तंग करता
है डाकू को कोई पुलिस वाला गोली मार दे सब आराम से सोयेंगे तो माया को कोई मार
नहीं सकता माया से छुटकारा पा लेगा हमको छुट्टी मिल गयी उसे बस हो गया इतना हुआ
अतएव माया को बलवान समझ कर भगवान की शरणागति में जाना चाहिए
